(२) 
| (१). 

„ गीताके अतुसार जौवन्धुक्तका खर्प 
आत्मौपम्येन 'सर्व॑त्र॒ समं पश्यति योऽद्चुन । 
सवं वा यदि वा दुःखं ख योगी परमो मतः ॥ 

( गीता ६।३२ ) 


जडेन ! नो योगी (जीवन्त) जपती सादत 
सम्पूणं मूोमि सम देखता है ओर सुख अथवा दुखको भी स्मः 
सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है | ६ 


गीताके अनुसार जीवन्मुक्त वही है, जिसका सर्वदा स्वया 
सर्वत्र सम माव है । जहौ जर्हौपर युक्त पुरुषका गीताम वणन है, 
वहां समताका ही उल्लेख पाया जाता है । गीतके अनुसार 
जिसमे समता है वही स्थितप्रज्ञ, क्ञानी, गुणातीत, भक्त ओरं 
जीवन्मुक्त है । एेसे जीवन्सक्तम रागेषरूमी विकार्ोका अत्यन्तः 
अमाव होता दै मान-अपमान, हानि-खम, जय-पराजय, शुित्रः. 
निन्दास्तुति आदि समस्त इन्दे बह समतायुक्त एहता दै | 
अनुकूढ या अ्रतिकूढ परिस्थिति अथवा घटना उसके ब्रह्मभूतः 
हृदयम किसी अकारका भी विकार उत्पन्न नरी कर सक्ती । 
किसी भी कार्म किसीके साय किसी प्रकारसे. भी उस्रकी साम्य- 
स्थितिमे पिर्वेन, नदीं होता । निन्दा करनेवाठेके प्रति उसकी 
द्वेष या वैर-ुद्धि ओर स्तुति कलेबालेके भ्रति राग या व्रेम-बुद्धि- 


(ॐ) 

` नहीं होती | दोनोमे समान दृतति रहती है । मूढ़ अज्ञानी मनुष्य 
ही निन्दा सुनकर दुखी ओर स्तुति सुनकर खी हआ करते 
है । साल्तिक पुरुष निन्दा सुनकर सावधान ओर स्त॒ति सुनकर 
न्नित होते है । पर जीवन्ुक्तका अन्तःकरण हन दोनो भवेस 
शून्य रहता दहै, क्योकि उसकी दृ्टिम एक सचिदानन्दधन 
परमात्माके अतिरिक्त अपनी मी भिन्न सत्ता नहीं रहती, तब 
निन्दा-स्तुतिमे उसकी मेदधुद्धि कैसे हो सकती है १वह तो 
सबको एक परमातमाका ही स्वरूपः समक्ता है । 


यदा भूतपृथग्भावमेकसमयुपश्यति । 
^ ततं एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥ 
( १३।३० ) 


“जिस समय यह पुरुष॒ भूरतोके प्रथक्‌ प्रथक्‌ भावोंको एक 
परमात्मके सङ्कल्पके आधारपर स्थित. देता है तथा उक्त 
परमात्मके सङ्कल्पे दी सम्पूर्णं भूर्तोका विस्तार देखता है उस 
समय वह संचिदानन्दधन ब्रह्मको ही प्रप्त होता है । इसल्यि 
उसकी बुद्धिम एक परमातमा सिवा अन्य कुछ रह ही नष्ट जाता। 
डोकसंम्रह जौर शाल्लमयादके स्यि सबके साथ यथायोग्य वतव 
करते इए भी, न्यवहारमें कड़ी विषमता प्रतीत होनेपर भी उसकी 

\ समबुद्धिम कोई अन्तर नहीं पड़ता । इीसे मगवानने कहा है-- 
विद्याविनयसस्पन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी । 


शुनि चच श्वपाके च पण्डिताः समदशनः ॥ 
(५। १) 


(४) 

धै ज्ञानीजन विवा ओर विनययुक्त त्राह्मणमे तथा गौ, 
हाथी, कुत्ते ओर चाण्डाछ्मे भी समभावसे देखनेवारे ही होते दै |! 
इस शषेकसे म्यवहारका मेद स्पष्ट है । यदि केवर मनुरष्योकी ही 
घात होती तो ग्यवहार-भेदका खण्डन मी किसी तरद्ट॒खीचितान 
कर्‌ किया जा सकता, प्रनत इसमे तो त्रहमणादिके साथ कुत्ते 
आदि पड्ओका भी समवि है । कोई भी विवेकसम्पन्न पुरुष 
इस श्षोकमे कथित पांच प्राणियोके साथ व्यवहारमे समताका 
प्रतिपादन नहीं कर सकता ! मनुष्य ओर पञ्चकी बात ते अग 
रही, इन. तीनो पमि भी ` व्यवहारी बडी मारी भिच्ता है । 
हाथीका काम कुत्तेसे नदीं निकर्ता । गौकी जगह कुतिया नीं 
रकल जाती । जो छोग इस शटेकसे ्यवहासमै भभेद सिद्ध करना 
चाहते है, वे वस्तुतः इसका मम नदी समदते । इस सलेकमं तो 
समद जीवन्मुक्तकी आध्यासिक स्थिति वतखनेके चि देसे 
पच जीवोका उष्टेख किया गयां है जिनमे व्यवहारमे बडा मारी 
भेद है ओर इस भेदके रहते मी ज्ञानी सममे उपाधियोके दोषसे 
रहित सम व्रहमको देखता है । यवपि उसकी श्म क्षिसी देदा, 
काठ, पातर या पदार्थे कोई भेदबुद्धि नही होती, , तथापि वह 
व्यवहारमे शखकी मर्यादाके अनुसार मेद-युद्धिवाठको विपरीत 
मागैसे बचानेके च्थि आसक्तिरहित होकर उन्ीकी भति 
न्याययुक्तं व्यवहार करता है ( गीता ३ ¡ २५-२६ ) स्योकति 


५.4) 


श्रेष्ठ पुर्पोके आदर्दको सामने रखकर दी अन्य ॒सेग व्यवहार 
किया करते है- 

यद्यदाचरति श्रे्ठस्तत्तदैवेतसो जनः । 

स यत्प्रमाणं रुते रोकस्तदयुवर्तते ॥ 

(३।२१ ) 

रेष्ठ पुषष जो जो आचरण करता दहै, अन्य पुरुष मी 
उस उसके ही अनुसार वर्तते दै, वह पुरुष जो कुर भ्रमाण 
कर देता दै, अन्य खोग भी उसीके अनुसार वतैते है ।' 


वास्तवे जीवन्मुक्त पुरुषके लिये कों कर्तव्याकर्तन्य या 
विधिनिषेध नदी है, तथापि ढोकसंप्रार्थ, मुक्तिकामी पुररषोको 
असत्‌-मार्मसे वचानेके च्य जीबन्युक्तके अन्तःकरणद्वारा कर्मोकी 
स्वाभाविक चेष्ठा इभा करती है । उसका सवके प्रति समान सहज 
्रेम रहता है । समे समान आत्मघुदधि रहती है । इस प्रकारके 
समतामे स्थित ए पुरुष जीते इए टी युक्त है । उनकी स्थिति 
चतखते हए मगवान्‌ कहते दै- 
न प्रहष्येस्पियं प्राप्य नोद्धिजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरुद्धिरसंमूढो ब्रहमविुत्रहमणि स्थितः॥ 
(। २०) 
जो पुरुष प्रियको अर्थात्‌ जिसको खोग श्रिय समञ्चते है, 
उसको प्रात होकर हित न हो ओर वग्रियकौ अर्थात्‌ निसको 


(८६). 
लेग अग्रिय समकषते ह उसको प्रात होकर उद्गवान्‌ न हो, देसा 
स्थिुद्धि संरायरहित त्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दघन परमात्मामे 
एकीमावसे नित्य स्थित है ॥ युख-दुःख, अहन्ता, ममता आदि. 
के नतित भी वह सवम ्मबुद्धि रहता है । अङ्ञानीका जैसे 
ग्यष्टि-शरीरमे आत्ममाव है, वैसे ही जहानीक्रा समष्टिरप समस 
ससासम है । इतका यह अर्थं नहीं ह कि उसे दूसरे दर्दका 
दर्दके रूपमे ही अनुभव होता है । एक अंगुटीके 
कटनेका अनुभव दूसरी अंगुखीको नहीं हो सकता, 
पतु, जसे दोनोका ही अनुभव आत्मको होता है, 
इीप्रकार ज्ञानीका आत्मरूपसे सवम समभाव है । यदि ब्राह्मण, 
चाण्डार ओर्‌ गौ, हाथी आदिके वाह्य शारीरिक खानपान आदिमे 
समान ग्यवार करमेको ही समताका आददरौ समक्ना जाय तो 
यह आदशं तो बहुत सजे ही हो सकता है । फिर मेदाभेदरहित 
आचरण करनेवाले परमात्र ही जीवन्मुक्त समक्षना चाये । 
आचाररहित मनुष्य ओर पशु तो सवके साथ स्वाभाविक दही 
एसा व्यवहार करते है ओर करना चाहते है, कहीं सक्ते है तो 
भयसे सुकते दै । पर इस समवर्तनका नाम ज्ञान नदी है । भज. 
कठ कुछ जोग सिद्धान्तकी दृष्टिसे भी समवर्तनके व्यवहारकी 
व्यथ चेष्टा कते है, परन्तु उनमे जीवनमुक्तिके कोई लक्षण नहीं 
देखे जते । अतएव गीताके समदर्शानका सवके साथ समवर्तन 
करनेका अभिप्राय समक्षना अर्थका अनथ करना है| एसी 


(७ ) 


जीवन्सुक्ति तो प्रत्येक मनुष्य सदनमे ही प्रात कर सकता है । 
जिस जीवन्भुक्तिकी शा्ञोमे इतनी महिमा गायी गयी है भौर 
निस सितिको प्राप्त करना महान्‌ कठिन साना जाता है, बह 
क्या इतनेसे उच्छृ समवर्तनसे ही प्राप्त"हो जाती है ? वास्तवे 
समदयीन ही यथार ज्ञान है । समवर्तनका कोई मच्च नहीं है । 
यह तो मामढी क्रियासाध्य बात है, जो जङ्गटी मनुष्यों तथा 
पड्ओ्ि प्रायः पायी जाती है | 


गीताके समदर्शनका यह अभिप्राय कदापि नहीं है । रतु 
मित्र, मान-अपमान, जय पराजय, निन्दा-स्तुति आदि समदरन 
करना ही यथार्थ समता है । 


यह समता हयी एकता है । यदी परमेऽ्वरका स्वरूप है । 
इसमे स्थित हौ जामेका नाम ही ब्रह्मीखिति है । जिसकी शसम 
गाद्‌ सिति होती है उसके हृदयम साखिकी; राजसी, तामधी 
किंसी भी काके आने जानेपर किसी भी कार्म कमी ह्षै-रोक 
ओर राग-देषका विकार नदीं होता । इस समनुदधिके कारण बह 
अपनी सितिसे कभी व्चिछ्ति नहीं होता ! इसीसे उस धीर 
पुरुषको सितम्रज्ञ कहते दै । किसी भी गुणके कासे वह विकार- 
को प्राप्त नदी होता, इससे बह. गुणातीत है, एक ज्ञानखरूप 
वरमास्मामे नित्य थित है, इसमे वह ज्ञानी है । परमात्मा वा्ुदेव- 
कत सिवा कही कुछ भी नहीं देता, इसीसे बह भक्त है । उसे कोई 


६.८.) 
कम कमी बौध नहीं सकते इसीमे वह उीवन्ुक्त दै । इच्छ; 
सय ओर करोधका उसमे अव्यन्त अमाव हो जाता है | बह मक्त पुरुपः 
सोकर सव प्रकार योग्य आचरण करता हओ प्रतीत देनेपर 
मी, उसके कार्यम अक्गानी मुर््योो मेदकी प्रतीति हयेनेपर भी, 
वह विङ्ञानानन्दघन परमाप्मामे तदुप इभा उसी एकीमावसे सदः 
सवदा स्थित रहता है । उप्तका वह आनन्द नित्य द्ध ओर 
वोधसख्य है, सवसे विक्षण है | जोक्रिक बुद्धिसे उसका 
अनुमान भी नद्य किया जा सकता । 
(२) 
जीव, दैशवर ओर व्रहमफा भेद 
उपद्रष्टच्चमन्ता च भतां भोक्ता महेश्वरः 
परमात्मेति चाप्युक्तो दैदैऽसमन्पुरुपः परः ॥ 
(गी° १३।२२)} 


'्ास्तवमे यह पुरुष देहम स्थित हआ भी एर (त्रिगुणमयी 
मायासे सर्वथा.अतीत) दी है । केव साक्षी होनेसे उपद्र, 
यथां सम्मति देनेवाडा होनेसे अदुमन्ता, सवको धारण करनेवाला 
होनेसे मतं, जीवरूपसे भोक्ता, ब्रह्मादिका मी स्वामी होनेसे 
मदे्र भौर शद्ध सच्चिदानन्दघन होनेसे परमाप्मा है, रेसा कटाः 
गया है ।॥ ५ 


पण्डितजन कहते है कि गीतके सिद्वान्ताुसार ब्रह्म+ 


. (६) 


ईश्रर ओर जीवे कोई मेद नहीं है । उपर्युक्त शछोकसे यह स्पष्ट 
है कि यह परपुरुष परमात्मा ही मोगनेके समय जीव, सृष्टिकीः 
उत्पतति, पाठन ओर संहारक समय ईर ओर निर्विकार अवस्थामे 
ब्रह्म कहा जाता है । इस स्छोकमे भोक्ता शव्द जावका ? उपद्रष्टा, 
अनुमन्ता, भती ओर महेश्वर शब्द ईस्बरके एवं परमात्मा शुद्ध 
्रहमका वाचक है । परमपुरुषके विशेषण होनेसे सब उसीके 
रूप हैँ । इन्दी तीनों ख्योका वर्णन आवे अध्यायवे आरम्भे 
अञजैनक्रे सात प्र्नौमेसे तीन प्रहनके उत्तरम आया है । अर्जुनका 
प्रथा कि क्षि तदहः "वह व्रह्म क्या है £ इसके उत्तमे 
भगवान्‌ने कहा “अक्षरं बह्म परमे” "परम अविनाशी सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा बरह्म है ! “क अध्यात्मं" अध्यात्मक्या है £ के उत्तरम 
सस्वभागोऽष्यातलमुच्यतेः “अपना माव यानी जीवात्मा" ओर्‌ कः 

आभियन्नः' अधियज्ञ कौन दे के उत्तरम ^अधिय्नोऽहमेवाजः 
भ ईश्वर इस शरीरम अधियज्ञ हं ° ेसा कहा है । इसी वातकोः 

अवतारका कारण बतखनेके पूर्वके शोकम भगवान्‌ने कहा है-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा मृतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति खामधिष्ठाय संमवघास्यात्ममायया ॥ 
(४। ६) 


भै अविनासीस्ररूप अजन्मा होनेपर भी तथा सव भूत 
भाणिर्योका ईर दोनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके 


(१०) 

योगमायासे प्रकट होता ह ।* आगे चख्कर भगवानने स्पष्ट कहा 
हैक्षि गै जो श्रीकृष्णके रूपमे साधारण मनुष्यसा दीखत। 
हसो तँ रसा नही, पर असाधारण ईशर द| सम्पूर्णं मूतोकि 
महान्‌ दैसररूप मेरे पररमभावको न जाननेवलि मूढ़ लोग मनुष्य- 
का दारीर धारण करनेवले सुश्च परमात्माको तुच्छ समक्षते है यानी 
अपनी योगमायासे संसारके उद्धारफे च्यि भनुप्यरूपम विचरते 
इए सुशको साधारण मनुष्य मानते है (९ । ११) भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ( इर ) ओर बरह्मका अभेद गीताम करई जगह वतलया है । 

बरह्मणो दहि परतिष्ठाहमग्ृतस्याच्ययस्य च। 

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यकान्ति्षस्य च ॥ 

(१४ ७) 

दे अैन ¡ अविनारी पर्रह्का ओर अग्रृतका तथा नित्य 
धामका एवे अखण्ड एकरसं आनन्दका भे ही अश्रय द्रं । अर्थात्‌ 
रह्म, अमृत, अन्यय ओर शाश्चत.धमै तथा रेकान्तिक सुख यद 
-सव मेरे दी नाम है, इसल्यि मै इनका परम आश्रय द |' गीताके 
कुछ रछोकोसे यह सिद्ध होता है किं जीव ईरसे थिन नष्टं है। 
जैसे-- 

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयसखितः। 

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ 

(१०।२०) “ 
ष्क चापि मां विद्धि सवै्षेनेषु 'भारत। 
(१३।२) 


(१९१ ) 


दे अजुन ! म सब मूतोके हृदयम स्थित सवका आत्मा 
तथा सम्पूण भूतोका आदि, मभ्य शौर अन्त भीम हीह सव 
( इारीररूप ) क्षेत्रोमि कषतज्ञ अथात्‌ जीवात्मा भी सुञ्चको ही जान । 
इत्यादि ॥' 


इसके अतिरिक्त यह बतखनेवाले भी शब्द हैँ कि एक सचिदा- 
नन्दघन परमात्मक सिवा ओर कुर सी नहीं है । जैसे- 


मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा द्व ॥ 

। (४।७) 
तपाम्यहमहं वर्प निग्रहाम्युत्खजामि च। 
अश्ृतं चैव सुत्युश्च सदसब्याहमसु न ॥ 

(६। १९) 
"वासुदेवः सर्वमिति „.. । 


(७।१६) 

शे धनञ्जय | सुञ्चसे अतिरिक्त किञ्िन्मातर भी दूसरी षस्तु 
नदीं है, थह सम्पूर्णं जगत्‌ सूत्रम सूत्रके मणियोके सदर सुम 
शया इआहै। भ ह्यी सूरयरूप इभा तपता ह, भँ ही वषाको 
आकर्षण करता ओर बरसाता ह, हे अजुन ! अगृत ओर श्र्यु 
एवं सत्‌ तथा असत्‌ भी सव कु मेही द| यह सत्र इछ 
वाहुदेव ही है ! इस प्रकार गीतासे जीव, ईर ओर त्रहमका 
अभेद सिद्ध होता है । 


(१२) 


इस अभेदका स्वरूप वतखते हृए पण्डितगण जीवात्माको 
धटाकारा, ई्वरको मेधाकादा ओर ब्रह्मको महाकाशे दृषटन्तसे 
समञ्चाया करते है । जैसे एक ही. आकारा उपाभिभेदसे त्रिविध 
प्रतीत होता है इसी प्रकार पकं ब्रहम ही त्रिविध कल्पना है | 
यह व्यास्या अगिकरूपसे मान्य शौर ऊभदायक भी है, परन्तु 
वास्तवमे ब्रह्मे रसा विभाग नदीं समञ्च लेना चाहिये ! आकाद्च 
विकारी है, उसमे बरिकारसे मेद सम्भव है, परन्तु व्रह्म निविकार 
छद योधखरूप अट है, अतएव उसमे आकादाकी भति धिकार 
सम्म नहीं । वास्तवभे यह वड़ा ही गहन विषय दै । मगवान्‌ने 
भी समश्चानेके चयि कहा है, 'मनैवाश्नो जीवलोके जीवाम 
मेरा ही थंश दै, परन्तु बह किस प्रकारका श है यह सम्चना 
कठि है । ङुछ विद्वान्‌ इसके ध्ि स्वका इन्त देते ह । 
जैसे सप्रकार पुरुष अपने ही अन्दर नानाप्रकाके द्यो, 
पदार्थौ ओर व्यक्तिरयोको देखता तथा उनसे व्यवहार करता है, 
परन्तु जागनेवेः वाद अपने सिवा खमदषट पमस पदार्थोकां अत्यन्त 
अमाव समञ्चता है, खभमें दीखनेवाछे समस्त पदार्थं उसके कल्पितं 
अंशा ये इसी प्रकार ये समस्त जीव प्रमात्माके अंश है | यबपि 
यहं द्ठन्त चृत उपादेय ओर आद है तथापि इससे यथाथै 
चसतुर्थितिकी सम्य उपरन्धि नहीं हो सकती । क्योकि नित्य 
चेतन निर्भान्त, ज्ञानघन परमात्मामे निद्रा, भ्रान्ति ओर मोहका 
आरे किसी मी कार्म नही किया जा सकता । अतएव उदाहरण- 


( १३ ) 


युक्तियोके बर्पर इस ॒रहस्यको समज्ञाना असम्भव-सा दही 
हे । गीतोक्त साघर्नोह्वारा परमातमाकी ओर महान्‌ पुरुषोकी दयसे 
ह्वी इस्तका तत्व जाना जा सकताहै । इसीसे यमराजने नचिकेता- 
से कहा है- 

उचित जाग्रत प्राप्य बरान्निवोधत। 

(उठो जागो ओर श्रेष्ठ पुर्षोके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त 
क्रो । भगवानूने भी कहा है-- 

तद्िद्धि' प्रणिपातेन परिपरश्रेन सेषया। 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं क्ानिनस्तर्वदिनः ॥ 

(४।३४ ) 

सख्यि तत्वको जानमेवाले ज्ञानी पुरुसे भरी प्रकार 
दण्डवत्‌, प्रणाम तथा सेवा जीर निष्कपट भावसे किये हए 
प्रश्षद्रारा उस ज्ञानको जानं । वे मर्मको जानमेवाले ज्ञानीजन 
सुश्च उस ज्ञानका उपदेश करभे । 

परन्तु इससे यही न मान ना चाषिये करि गीतिं भेदके 
श्रतिपादक शब्द ही नहीं है । एसे बहुत-से स्थर है जरह भेद- 
मूक खन्द पाये जते है ! भिन्न भिन्न रक्षणोसे तीनोका भिन्न 
भिन वर्णन दै । ञुदध॒तब्रह्मको मायास्े अतीत, गुणोंसे अतीत, 
अनादि, ड्ुदध, वोध-क्ञान-भआनन्दखरूप अविनारी आदि तरया 
३ । जेसे-- 


(४) 
केयं यत्तत्मवक्ष्यामि यज्कञात्वाऽश्रुतमगरचुते । 
अनादिमत्परं व्रह्म न॒ सत्तश्नासटुच्यते ॥ 
( १३१२} 
(जो जाननेके योग्य है तथा जिसको जानकर (मनुष्य ) 
परमानन्दवो प्राप्त होता है, उसको भे अच्छी प्रकारे करेगा, 
पह आदिरिति परम बरह्म न सत्‌ कहा जाता है ओर न असत्‌ 
ही कहा जाता है, वह दोनोसे अतीत है ॥ "क्षरं वहम परम” 
(िन्यम्‌ , सवैनगम्‌ ,' जगिदैर्वम्‌› कूटस्थम्‌ › रुवम्‌ , अवलम्‌ + 
अव्यक्तम्‌ , अक्षरम्‌ , आदि नामोँसे वर्णन विया गया है श्रुतियां 
भी (सत्यं न्नानमननःं बह" शरन्ानं ब्रह" आदि कहती दँ । 
रका वर्णन सृष्टिक उत्पसि-पाठन-तंहारकतौ ओर 
शाप्तनकतौ आदिके रूपमे किया गया है । यथा- 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌! 
हेतुनातेन कौन्तेय जगद्धिपरिवतंते ॥ 
(६1१०) 
महपेयः सप्त पूरवे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येपां रोक दमाः प्रजाः ॥ 
(१०।६) 
द्रः सर्वभूतानां इेरोऽजन तिष्ठति । 
प्रामयन्सर्बभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
( १८।६१ } 


( १५ ) 


षे अञ्न ! मुञ्च अधिष्ठाताके सकारसे यह मेरी माया 
नचराचरसहित सर्य जगत्को रचती दै ! इस हेतुसे ही यह संसार 
आवागमनरूप चक्रमे घूमता दै । सारतो महर्षि ओर उनसे भी 
पूवम हयोनेवले चारो सनकादि तथा खायसुव आदि चौदह मनु 
मेरेम भावेकषारे मेरे संकल्पम उत्पन इए है, भिनकी संसायं यह 
समपरणं प्रजा है । हे अर्जुन | शरीररूप यन्त्रभे आरूढ हए सम्परण 
प्राणियोको अन्तयामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कमेकि 
अनुसार श्रमाता इ सव भूत प्राणियोके हदये स्थित है } 
इसी तरह अ० ४ । १३ मे भ्चातुर्वण्के कती अ० ५।२९ 
"सर्वलोकेश्वरः अ० ७।६ भे "सम्पूणं जगते उत्पत्ति प्रज्य- ' 
रूप”; अ० ११।३२ म 'लेक-संहारं प्रवृत्त महाकार' इत्यादि 
रूपोसे वर्णन ह । 

जीवात्माका भोक्ता, कती, क्षाता, अदा, अविनारी, नित्य 
आदि शक्षणोसे निरूपण किया गया है । जैसे-अध्याय 
२।१८ मे (नित्य अविनाकी अप्रमेयः; अध्याय १६३।२१ 
मरकृतिमे स्थित गुणेकि भोक्ता ओर गुणोके सेगसे अच्छी बुरी 
योनियोे जन्मे केनेवाख' अ० १५1७ मे सनतिन अस, 
अ० १५। १६म “अक्षर कूटस्थः आदि क्षणेति .वर्णन है । - 


इस प्रकार गीताम अमेद-भेद दोनो प्रकारके वर्णन पाये 
जाते ह । एक ओर अष्टौ अमेदकी बड़ी प्रशंसा दै, वहां दूसरी 


८.१६) 


ओर (अ०१२।२ मे) सगुणोपासककी प्रशंसा कर मेदकी महिमा 
वद़ायौ गयी है । इपसे स्वाभाविक ही यह शङ्का होती है कि 
गीति मेदका प्रतिपादन दै या अमेदका १ जव मेद ओर अभेद 
दोनोका स्पष्ट वणन मिक्ता हैँ तव उनर्मेसे किसी एकको गर्त 
नहीं कहा जा सकता । परन्तु सत्य कमी दो नहीं हा सक्ते, 
बह तोष्कही होता है। अतः स विपयपर्‌ त्रिचार करनेसे 
यही अनुमान होता है कि वास्तवमे जो वस्तु तच्च है उसको 
न मेद ही कहा जा सकता है ओर न अभेद ही | वह सवते 
विढक्षण है, मन-वणीतते परे है, वह वस्तुस्थिति वाणी या तर्क 
शयुक्तियेसि समद्र या समक्नायी नहीं जा सकती, जो जानते है वे 
ही जानते है| जानमेवाछे भी उसका वाणीसे वर्णन नहीं कर 
सकते । श्रुति कहती है- 
माहं भन्ये सुवेदेति नो न वेदैतिःवेद्‌ं च। 
यो नस्तद्रेद्‌ तद्धेद्‌ नोन घेदेति चेद च] 
(केन उ०) 
जवतक वास्तविक तत्वको मनुप्य नदी समञ्च लेता, तव- 
तक इनका मेद मानकर साधन करना अधिक सुरक्षित जौर 
उखामदायक है" गीत्ामे दोनों प्रकारके वर्णनोसे यह प्रतीत होता 
है किं दयामय भगवान्‌ने दो प्रकारके अधिकालिकि च्विदो 
-अवस्थार्जोका वर्णन किया है | वास्तविक स्वरूप अनिर्वचनीय 


( १७ ) 


है! बह अतक्ष्य॑विषय परमात्माकी कृपासे ही जानने आ 
सकता दै । उस तत्का यथाथरूपसे जाननेका सरछ उपाय उप 
प्रमात्माकी शरणागति है । इसमे सबका अधिकार है । भगवानूने 
कदा है ।- 
मां हि पाथं व्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सियो वैश्यास्तथा शृद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
(६।६२) 
ञी, यैरय ओर शुद्रादि तथा पापयोनिवले भी जो कोई 
हवे वे भी भेरे रारण होकर तो परमगतिको ही प्राप्त हेते है. 
आगे चख्कर मगवान्‌ने स्पष्ट कह दिया है कि- 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थाने पराप्स्यसि शाश्वतम्‌॥ 
(१८।६२) 
भदे मारत ! सन प्रकारसे उस परमेश्वरवी ही अनन्य श्रणको 
प्राप्त हो, उस परमातमाकी कृपासे ही परमशान्तिको ओर सनातन 
परमधामको प्राप होगा ।› वह परमेश्र श्रीकृष्ण ही है, इसव्ि 
अन्तम उन्दने कहा- ,, 
सवंधमान्परित्यञ्य मामेकं शरणं नज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


( १८। ६६) 
२ 


(१८ ) 


श्प धर्मोवो अर्थात्‌ सम्पूण केकि आश्रययो व्यागकर 
केवल एक मुञ्च सद्ानन्दधन वासुदेव परमात्माकी ही अनन्य 
दरणको प्रप शो, यै तुश्चको समस्त पारपोसे मुक्त कर दगा । 
तू शोक मत कर्‌ [*# 
(३) 
गीताके अलुसार कमै, बिक ओर अकर्मका स्वरूप 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं वोद्धघ्यं च विकर्मणः। 
अकर्मणश्च वोदधन्य' गहना कर्मणो गतिः ॥ 
। (गीता ४। 4७ } 
कर्मकी गति वदी ही गहन है, इसीसे मगान्‌ बडा जोर 
देकर उसे सम्नेके स्थि कहते है ओर समक्नाते है । यँ 
कवी तोन संज्ञा की गयी है-कर्म, विकर्म जौर अकर्म । यपि 
इस वातका निय करना वहत कठिन है क्रि मगवानूका 
अभिप्राय वास्तवे क्या है. परस्तु विचार करनेषर जो कुछ 
समग्रे अता है वदी ङ्ख जाता है । साधारणतया विद्रलन 
इनका स्वरूप यौ समते है कि, १-इस सोक या परडोकमे 
जिसका फक सुखदायी हो उस उत्तम क्रियाका नाम कर्म है । 
२-जिसका फठ इक खोक या परो दुखदायी हो उसका ` 


® शारणागतिके विपये सविस्तर देखना हो तो "तस्॑चिन्तामणि, नामक 
गोता प्र्षे प्रकागिप्त पुक्मे देखिय । 


(१६) 


नाम विकर्म है ओर ३-जो कम या कर्म्याग किसी फलकी 
उत्पत्निका कारण नी होता उसका नाम बकर है । हन तीनोके 
रदस्यको समञ्चना इसघ्यि मी वडा कणिनिहो रहा है कि हम 
खोगोंने मन, वाणी, शरीरसे होनेवाडी सम्पूर्ण क्रियाओको ही कर्म 
नाम्‌ दे रकेला है परन्तु यथार्थे यह बात नहीं है ! यदि यही वात 
होती तो पिर रसा कौन-सा रहस्य था जो स्वसाधारणके समक्षम 
न आता १ मगवान्‌ भी क्यौ कहते कि कम ओर अकम क्या 
है इस्त विषयमे बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित ह जति है (क्ष कर्म 
किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । ) ओर क्यो इसे गहन ही 
चतठाते ? 


इसमे यह सिद्ध होता ह कि मन, वाणी, शरीरकी स्थूरु 
क्रियाया अक्रिथाका नाम दही कर्म, विकमै या अकम नहीं, 
क्रतीके मावेकि अनुसार कोई भी किया करम, विकर्म ओर क्के 
रूपमे परिणत ह्यो सकती है । साधारणतः तीनौका मेद इष 
अकार समञ्ना चाहिये | 
कम 


मन, वाणी, शरीरसे होनेवाडी विधिसंगत उत्तम क्रियाको ही 
कम मानते है, पर एेसी विधिरूप त्रिया मी कर्तके मर्वोकी 
विभित्नतके कारण करम, विक या अकम वन जाती दं | 
इसमे भाव ही प्रधान है, जैसे- 


८२० ) 


(१) फल्वी दृच्छसे छुद्ध मावनापूवक जो विधिसंगत उत्तम 
की विया जाता है उसका नाम कमहै। 


(२) फलकी दृच्छापुवेक बुरी नीयतस जो यङ, तप, दान सेवा 
आदि रूप विचेय कर्म भी किया जाता है वह कम तमोगुणप्रधान 
होनेसे धिक यानी पापकर्म हो जाता दै । यधा- 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। ` 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामघमुदाहतम्‌ ॥ 
(१७। १६) 


(जो तप मृद॒तापुवेक हसे मन, बाणी, शरीरी पीडासहितं 
अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेकी नीयतसे किया जाता है वह तामघ्ष 
कहा गया है ॥ 

(३) क~-फसक्तिरहित हो भगवदर्थ या भगवदरषण बुद्धिस 
अपना कर्य समक्षकर जो क्म किया जाता है ( गीता ९। 
२७-२८; १२ । १०-११ , सक्तिके अतिरिक्त अन्य फरोत्पादक 
न होनेके कारण उश्च कर्मका नाम अकर्म है | अथवा- 


ख-परमारमामे अभिन्न भावसे स्थित होकर क्तापनके 
अभिमानसे रहित पुरुषद्रास जो कम किया जाता है बह भी मुक्तिक 
अतिरि अन्य फर नदीं देनेवुला होनेसे अकर्म ही है । (याता 
३।२८,५।८-९;१४।१९ ) 


(२१) 
वरिकम 
साधारणतः सन, वाणी, शरीरसे होनेवाटे हिसा, असत्य, 
चोरी आदि अकव्य या निषिद्ध कर्ममात्र ही विकर्म समे जते 
डैः पनत बे भी कर्ताके मावानुसार करप, विक या अकर्मके 
सपमे बदर जाते है । इनमे भी माव ही प्रधान है- 


(१) इहढोकिक या पारटोकिक पठेच्छापूवैक शुद्ध नीयतसे 
किये जानेवले हिंसादि कर्मं (जो देखने विकर्मसे र्गते है) 
कर्म समने जते है, (गीता २। ३७ ) 


(२) बुरी नीयतसे किये जानेवाठे निषिद्ध कर्मं तो समी 
बिक हैँ | 


` (३) आसक्ति ओर अहंकारम रदित होकर शुद्ध नीयते 
कर्ैव्य प्रप्त हेनेपर विये जनिवारे सादि कर्म (जो देखनेमे 
विक यानी निषिद्ध कर्मसे प्रतीत होते है) भी फएरोत्पादक न 
होनेके कारण भक समनने जते है । ८ गीता २।३८;१८१७ ) 
अकम 
मन, बाणी रारीरकी क्रियाके अभावका नाम ही अकम 
नदी है | क्रिया न करनेवके पुरुषेकि भावेकि अनुसार उनका 
जरिया स्यागरूप अकर्म भी कर्म, विकर्म ओर अकम बन सकता 
है । इसमे भी माव ही प्रधान है। ४ 


(२९) 


(१) मन, वाणी, शरीरकी सव करियाओको व्यागकर 
एकान्ते वेढा हृभा नियारहित साधक पुरुष जो अपनेको सम्पूर्ण 
्रिया्भका त्यागी समङ्गता है, उसके दारा स्वस्यसे कोई काम 
होता हभ न दीखनेपर भी त्यागका अभिमान रहनेफे कारणः 
उससे बह श्याग) रूप करम होता है | यानी उसका बह सणगल्पः 
अकम मी कम बन जाता है | 


(२) कर्तव्य परापत होगपर भय या स्वार्थके कारण, करतन्यकर्भसे 
ड मोडना विहित कमोको न करना ओर बुर नीयते लेषो, 
ठगनेके छि कर्मोका स्याय कर देना आदिमे भी स्वल्पे कर्म 
गीं होते, परन्तु यह अकै दुःखरूम फठ उद्यन करता दै; 
इससे श्सको विक या पापकम समङ्नना चाहिये । (२।६१८।७ ) 


(३) प्रमात्माके साय अभिनर मावक्नो प्राप्त इ९ जिस पुरुषका 
फरेत्वाभिमान सर्वा नषटहो गया है, दूस खितप् पुरुपके अन्दर 
समाधि-कार्मे जो क्रियाका भात्यन्तिक अभाव है, वह अकै 
ही यथार्थ अकर है । (२।५५,५८६।१९,२५ } 


उपयुक्त विकरैचनसे यह सिद्ध होता है कि क, विकर 
ओर अकर्मका निर्णय केवर ्रियारीच्ता ओर निष्कियतासे ही 


नहीं होता । माके अनुसार ही कर्मैमे अकर्म ओर अकम कम 
आदि हो जाते है । इस रहस्यको तक्लसे जाननेवाया ही गीतके. 


८२३ ) 
तसे लुम बुद्धिमान्‌, योगी ओर समपूर्ण कमेक कलेवादय है। 
से बुद्धिमान्‌ मचप्येषु स युक्तः त्कमर्‌ . 
शौर वही संसार-बन्धनसे सर्वया छता है- 
"यज्कात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 
(४) ` 
षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तम 

सात अध्यायके चौथे, पचे ओर छं शोकम अपरा 
शराः भौर “अहैः के रूपमे जिस तवका वर्णन है, उसीका 
त्वै अध्यायके पके ओर दूसरे शोकम षत शे भर 
ध्माम्‌। के नामसे एवं पन्द्रह अध्यायके सोरह ओर सतरहव 
शोकम क्ष "अक्षरः ओर पुरुषोततमके नामसे है । इन तीनोमि 
“अपरां शत्र भौर शर" भरकृतिसदित इस जड जगत्के वाचक 
है; पराः कषतर! भौर “अक्षर जीवक वाचक है तथा अह” माम्‌” 

. घौर पुरुषोत्तम" परमेश्वरके वाचक है । 

्षर-ग्रकृतिसहित विनाशी जङ्‌ त्वौका विस्तार तेरह 

अध्यायके पचे शोकम है 
महामृतन्यहंकारो वुद्धिरण्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि देकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥ 

आकारा, वायु, अग्नि, जठ ओर पृ्वीके सूक्ष्म भावरूप 

पञ्च महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूरप्रकृति अर्थात्‌ ्रियुणमयी माया) 


(२ 9 


(श्रोत्र, तचा, तेत्र, रसना, त्राण, वाणी, हल, पाद, उप गौर 
गुदा) दस इर्यो, एक मन अर पत्र ्निन्द्रियेकि (ब्दः सपद, 
द्म, रस ओर्‌ गन्ध) पच भ्रिपय इस प्रकार चौबीस क्षर तल 
है । सातवे अध्यायके चे छोकमे इन्दीका स्प अष्टा प्रकति- 
के पमे किया गवा है - 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अर्ह॑कार इतीयं मे भिन्ना प्रहतिर्या॥ 
(७।४) 
ओर भू्तौसहित इसी प्रकृतिका ओर मी संकेप्प पन्दरं 
अव्यायकरे सोच्टये छोकमे "करः स्वारि सृता" दै । यायो 
समञ्ञना चादिये कि श्रः स््रीधे मूताः का विस्तार अष्टधा 
प्रकृति अर उसका विस्तार चौवीस तच्च ६ । वास्तकमे तीनो 
एक ही वस्तु है । सातवे अच्यायक्र तीस ओर आव्े अध्यायके 
प्के तया चयि शोके अधिभूत के नामे, तेरह अध्यायकरे 
वीत छोकके पूवर ( दत ) कार्य, ( तए ) करण, ओर ( एक ) 
्रकृतिके नामस ( कर्थकरणकर्ठेते हेतुः प्रहटतिर्व्यते ) एवं 
चौदह अध्यायके तीसरे जीर चये शोक 'महद्वह्मः शब्दसे भी 
इसी प्रकृतिप्तहित वरिनादी जगत्का वर्णन करिया गया है । 
अक्षर-सातये अध्यायके पोच छोकमे "पराप्रकृति! के 
नामस, तेर अध्यायके दूरे शोकम शषत्रक्ञ के नामसे भौर 


(२५) 


पहं भवाय सेच्हे शकं कूट धर अक्षे नाप 
जीवक रमन टै । यह जीवामा प्कृतिसे श्र है, शता दै, 
` चेतन टै तथा पष्ठ हेनेते निल है । परह्य अध्याये सेच 
शेके शूट्ोऽर स्यते' के भतुसार जीका पिरेषग 
टल, हिक फारण वु सनेन इसका अवै प्रकृति या 
मवा मारत विया है परह गीतम अकर ओैर धटस्य 
श कभ प्रतके अध वयह नह हए, ये दोनो 
ही स्यान स्याने जौवामा भैर पामे वाचकूपते भे 
दै। जैसे 
शातविक्षानृ्ातमा शररसो विततेन 
थुक श्युच्यते योग समरोषटामकाञ्यनः ॥ 
(६।८६) 
ये तक्ष्दशयमन्यसं॑पुपासते। 
स्मपचत्ंच दसं वम्‌ ॥ 

1 (१२।३) 
भव्यक्तकषर त्युतसतमाहुः परमां गतिम्‌। 
(२२१) 

कमं ब्रह्मोद्धवं विदध बरहमक्षएसमुदधवम्‌। 
(३।११) 
परै बत यह विनीय है वि अगे चलकर अत 
शको मरन्‌ कहत दै पि र व? स षत ओ चष 


(९६) 


से भी उत्तम हं । यदि "अक्षरं प्रकृतिका वाचक होता तो क्षरः 
वी भति इससे भी मगवान्‌ अतीत ही होते, क्योवि प्रकृतिसे तो . 
परमात्मा अतीत है । गीतामे ही मगवानने कहा है- 
तिमिगुणमयेमावैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌। 
मोदितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
दैवी शेषा गुणमयी भम माया दुरत्यया। 
(७ 1 १३-१९) 


इन इछोकोसे सिद्ध है कि प्रकृति गुणमयी है ओर भगवान्‌ 
गुर्णोसि अतीत है । कहं मी देसा वचन नहीं मिठता, जय शखर 
को प्रकृतितते उत्तम बतलाया गया हो । इससे यही समक्षम आता 
है कि यँ “अक्षर शब्द जीवका वाचक है । मायावद्ध चेतन 
जीवसे शुद्र निर्विकार परमात्मा उत्तम हो सकते दै, अतीत नहीं 
हो सकते । इसे यँ अक्षएका अर्थं प्रकृति न मानकर जीव 


मानना ही उत्तम ओर युक्चियुक्त दै । खामी श्रीधरजीने मी यीः 
माना है । 


इसी जीवास्ाका वणन सातवे अध्याथकरे २९ वै ओर आव . 
अघ्यायके पहले तथा तीसरे सोक "अध्यात्म" के नामसे खं 
तेरह अध्यायके श्छोक १९, २०, २१ मे पुरुप! शब्दसे है । 
वहो घुख-दुःखके भोक्ता प्रकृतिमे स्थित, ओर सदसद्‌ योनिभे 
जन्म लेनेवास बतदनेके कारण पुरुष शब्दसे (जीवातमा सिद्ध है ॥ 


(२७) 


पनद्व अप्यायके सात शोकम 'जीवभूत' नामसे ओर भ्म 
र नामसे, चोदहवे अध्याये तीसरे भार्म! यौर वीज" के 
नामसे मी जीवातमाका ही कथन है । जीवात्मा चेतन दै, अचठ 
है, धुव दै, नित्य है, मोक्ता है, इन सथ भ्रोको समश्षनिके 
ल्यि ही मगवानूने विभिन्न नाम जर्‌ भागे वर्णन किया दै । 
पुषषोकतम -यह्‌ त्व परम दुर्वि्नय है, इसीसे मगवानने 
अनेक भासे इसका वणन विया है | कहीं सृष्टिपा्न ओर 
सदारक्तीरूपते, कही शासकरूपसे, कदी धारणक ओर 
पोषणकरतीफ भावे, कहीं पुरुषोततम परेश परमात्मा अव्यय 
ओर र आदि नाना नामस वैन है । अहः "माम्‌, आदि 
शब्दोसि जद तष इसी परम अव्यक्त, प्र, अविना, नित्य, 
चेतन, भानन्द, बोधखरूपका वणन किया गया है | लैसे-- 
अहं छत्रस्य जगतः प्रभवः भ्ररयस्तथा ॥ 
(५६) 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः। 
यो छोकनेयमाविश्य विभत्यंव्यय ई्वरः॥ 
। ( १४।१७ ) 
अतोऽसि रोके वैदे च प्रथितः पुरुपोत्तमः ॥ 


{ १९।१८) 
-वेदान्तहदरं दिदेव चाहम्‌ 
( १९।१६ ) 


(२८ ) 

समं॑सरवैषु भूतेषु तिष्न्तं पसेश्वरम्‌। 

{ १६।२७ ) 
उपयु क्षर, अक्षर ओर पुरोत्तमे -वरणनमै कषर रति 
ततो जड़ ओर विनाशशीठ है । अक्षर जीवात्मा नित्य, चेतत, 
आनन्दरूप श्कृतिसे अतीत ओर प्रमाताका अर होनेके कारण 
पर्ामाते अभिन्न होते हए भी अविद्ये सम्बन्ध होनके कारण 
भिन्न-सा प्रतीत ह्येता है । ज्ञानक द्वारा अविाका सम्बन्ध नारा 
हो जने प्र जव वह परमासमे साय एकीमाववो प्राप्ते जाता 
है, तव उतत परमातमाते भित्र मी कहा जाता अतएव वास्तवे बह 
परमात्माते मित्र नहीं है । पुरषोचम प्रभात्मा नित्य-ृक्त 
तित सदा अतीत, सवका महाकारण अन अधनारी है | 
तिके समवन्धसे उसे मक्त, भोक्ता, महेश्रर आदि नामे 
कहते है । प्रकतं ओर समसत कार्थ परमातमाम केरल अध्यारोपित 
है । वस्ततः परमामाके सिवा अन्य कोई वतत है ही नहीं । शच 
रस्यका तत्व जाननेको ही परम प्रदकी प्राप्ति ओर मुक्ति कहा 
जाता है । अतः इसको जाननेके स्थि विशेष प्रयत कना 

चाहिये । भगवान्‌ कहते $~ 
तं विचादुदुःखसंयोयवियोगं योगसंङितम्‌ । 
स निश्वभेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा ॥ 
(६।२३ ) 

जे दुःलरूप संसारे संयोगे रहित दै, जिस नाम योग 


( २६ ) 


है उसको जानना चाहिये बह परमात्माकी प्रा्तिरूप योग तत्पर. 
चित्तसे निश्वयपूैक ही करना चाहिये । 
(५) 
गीता मायावाद्‌ मानती है या परिणामवाद 


श्रीमद्रगद्वीतामे दोना ही वादके समर्थक शब्द मिते है, 
हससे निश्वयरूपसे यह नही कहा जा सकता कि गीताको 
वास्तवमे कौन-सा वाद्‌ खीकार है । मेरी समक्षे मीताका प्रतिपा 
विषय के बाद विशेष नही है । सचचिदानन्दधन सर्वशक्तिमान्‌ 
, पररमात्माको प्राप्त करना गीताका उदर्य है । जिसके उपायखरूप 
कई प्रकारके मार्ग॑वतटयि गये है, जिनमें परिणामवाद जर 
मायावाद दोनों ही आ जति है । जैपे- 


अव्यक्ताद्धक्तयः सवः प्रभवन्त्यदरागमे 1 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तजेवाव्यक्तसंल्के ॥ 
भूतम्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा भ्ररीयते। 
रज्यागमेऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ 
(८। १८.१६} 
इसण्ि वे यह भी जानते दै, कि सम्पूणं छयमात्र भूतगण 
ब्रहमाके दिनके प्रवेदाकाठमे अव्यक्तसे अर्थात बरह्मके सूष्म शरीरसे 
उ्पन् होते है, ओर व्रमाकी राग्रिके प्रवेरकाख्म उस अव्यक्त 


क 


नामक ब्रह्मे सूम शरीरम ही ख्य हेते ईह ॥१८॥ 


(३० ) 


जोर वह ही यह मूतसमुदाय उतपन्न ह होकर, ्रङातिके 
चरमे हथ, रात्रे प्रवेशकारमे छ्य होता है ओर दिनके प्रवेश- 
काठ फिर उत्पच होता है, हे अर्युन ! इस प्रकारे ब्रहमके एक 
सौः षषे पूणं होनेसे अपने खेकपदित ब्रह्मा मी शान्त हो जति 
हे ॥१९॥ । 

इन शछेकींसे यह स्पष्ट प्रकट है कि समस्त व्यक्त जड़ 
पदाथ अव्यक्त सपर्टि शरीरसे उपत्र हेते ह ओर अन्तम उसीमे 
च्य ह्यो जते है | यँ यह नदी कहा कि उत्पथे या ख्य होति . 
हएसे प्रतीत देते है, वासवम नही होते, परन्तु स्यष्ट 
उत्प होना अर्थात्‌ उस अन्धक्तका ही व्यक्तरूपमे परिणाम-- 
दो प्रा शेना ओर दूसरा परिणाम व्यक्तसे पुनः अव्यक्रूप 
होना बतलाया है । इन व्यक्त तर्वोका सधात (सृक्ष समष्टि) 
मी महाप्ररयके अन्तमे मूर अव्यक्तम विटीन हो जाता है ओर 
उसीसे ऽसकी उत्ति होती है । उस मूर अव्यक्त प्रकृतिको ही 
भगवान्‌ने चैदहर्वे अध्यायके शोक ३.४ में (महदूत्रह कहा 
है । महयसगेकी आदिम सम्पूर्णं मूतषियो (शरीरो) की उति 
महद्त्रहको ही कारण बताया है । अर्थात्‌ जड्वशके विसतारमे 
इस शरकृतिको ही हेतु माना है । गीता अध्याय १३} १९-२० 
मी वा्थ-परणरूप तेईस त्वो ही परकृतिका विस्तार ˆबतया 
है ।* इते यह सिद्ध होता है कि जो बु देखनेमे आता दै, सो 


# भकार वायु, अनि, जल ओर पृथवी रूप पांच महाभूत ए शब्द, 


(३१) 


सव प्रकृतिका कार्य है । यानी प्रकृति ही पर्णिामको प्राप्त हुई है । 
जीवात्मा-सषटित जो चतुर्विध जीर्वोकी उत्पत्ति होती है, बह प्रकृति 
ओर उस पुरुषे संयोगसे होती है ¦ इनमे मिते देद-शरीरदै, बे 
सन प्रकतिका परिणाम है ओर उन सवम जो चेतन है सो परमेखरका 
अंशा है | चेतनरूप बीज देनेवाखा पिता मगवान्‌ है | भगवान्‌ कहतेहै- 


स्ये, रूप, रस, गन्ध ये पच निपय एन दशको काय कषत हे। वुद्धि, जकार, 
मन, ( अन्तःकरण ) , श्रोत्र, तक्‌, रसना, नेत्र, प्राण ( ानेन्िया ) एवं 
वभौ) हाय, पैर, उपस्थ, गुदा ( कर्मन्दियो ) इन तेरदके समुदाथका नाम करण 
1 सस्यकारिकामें कदा £--ूलपकृततिएविकृतिमेदापाः प्रकृतिविकृतयः संप । 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिने विकृतिः पुरुप ( सां०का०३ ) मूल प्रकृति-विनृत्न 
नी ६ै.अश््त भादि सात परृत्ति-विति ह, सोरुद विकार दै रौर एुरप न 
भवृति दै न विकृतनि ६ै। 

अव्याकृत मायाका नाम मूल प्रकृति रै ! व किसीका विकार न एोनेके 
कारण किसकी वृति नदीं दै । पसा कषा जात्ता दै ! महततव ( समष्टि दध ), 
अषदार) मूतोको सुदम पएश्वतन्मात्रादे ये सात प्रकृत्ति कृति ६ । मूर प्र.मृतिका 
विकार नेतत शको विशति कत ह णवं एनसे जन्य विकारोकी उत्पत्ति रोक 
है प्सति शदे प्रकृति करते ६ै, अत्व दोन मिलकर प्रनका नाम प्रकृति 
विकृति है । पांच निन्द्यं) पच बमेन्दरया, एक मन गर प्रच स्थूल मृतये 
सोल विकृति दे । सात परवृत्ति मदर भौर तन्मा्रति एनकौ उपपि रोने 
कारण दन्द विकृति करते £ 1 ध्नते भगि अन्य मिसीकौ उदयति नदी ६ ध 
ये किसी भवृति नदी ६ पिकृतिमात है । सस्ये अजुसार मूर प्रकृतित महत्त 
मर्ये अदर, धरदद्ारपे पत्मना, फिर अददसते ११ मनेशियो शर 
पर्तमाताते प रू भूत । गीतके १३ वे भध्यायके भवे शलोकम सौ प्रय 
प्ता वर्णन ६। 


( ३२ ) 
सचंयोनिषु कौन्तेय मूतंयः संभवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म महयोमिरदं बीजप्रदः पिता ॥ 
(१४।४) 


षह अजुन ] नानाप्रकारकी सव योनिर्योमे जितनी मूरतिर्यौ 
अर्थात्‌ शरीर उत्प होते है उन सकी त्रिधुणमयी माया तो 
गर्मको धारण करनेवाडी माता है ओर मँ वीजको स्थापन करने- 
वास पिता दह ।! गीताम इसप्रकार समस्त प्राणिर्योकी उत्पत्ति 
प्रकृतिसहित पुरुषका कथन जगह जगह भिता है, कहीं पमेदवर- 
की -अष्यक्षतासे प्रकृति उत्पन्न करती है, एसा कहा गया है 
८९। १०) तो की भै उत्पन्न करता ह (९।८) रेमे क्चन 
भिर्ते है । सिद्धान्त एक ही है । 


उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो जता है कि यह सारा 
चराचर जगत्‌ कृतिका परिणाम है । परमेखर अपरिणामी है 
गुणोसे अतीत है । इस संसारके प्रिणाममे परमेश्वर प्रकृतिको 
सत्ता-स्तं प्रदान करता है, सहायता करता है ; परन्तु उसके 
परिणामसे परिणामी नहीं होता । आस्त अध्यायके २० इोकमे 
यह स्पष्ट कहा है किं “अव्यक्त ग्रकृतिमे परे जो एक सनातन अव्यक्त 
परमात्मा है, उसका कभी नार नही होता अर्थात्‌ वह परिणाम- 
रदित एकरस रहता है । इसीलियि गीताने उसीको समश्चना यथार्थं 


(३३ ) 
। बतख्मया.है जो सम्पूरणं भूतोके नाश. होनेपर भी परमात्माको 
अविनाक्ची एकरस समता है- 
समं सर्वेषु भृतेषु॒तिषठन्तं परमेश्वरम्‌! 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं थः पश्यतिस पश्यति ॥ 
। ( १३1 २७ ) 


इससे सिद्ध होता है कि नित्य शुद्ध बोधखरूप परमाम 
कभी कोर परथिर्तन नहीं होता| बाप्तवमे इस पचिर्तनशीर 
ससारका ही परिवर्तन ह्येता है । इसप्रकार गीताम परिणामवादका 
-समधैन किया गया है । 


इसके विपरीत गीताम रसे श्छोक भी बहुत है जिनके 
आधारपर दैत मतके अनुसार व्याष्या करनेवाठे विदान्‌ 
मायावाद सिद्ध कःते है । भगवान्‌ने कहो है-ेरी योगमाथाका 
आश्चर्यजनक कार्थं देख, निससे विना ही इभ जगत्‌ सुङ्से 
परिणामको प्राप्त इआ-सा दीखता है (न चर मलसथानि मृतानि 
पर्य मे योगमैश्वरम्‌ ९। ५) यानी वास्तवमे सेसार सुश्च (परमाप्मा) 
हैः नही । प्र दीखता है ईस न्यायसे है भी । भतः यह 
सब मेरी मायाका लेक दहै । जैसे' प्छ बिना ही हए सरपं 
दीलताहै वैसे ही विना दी इए -अञानसे -संसार भी मासता 
है| आगे चर्कर भगवानमे जो यह कहा है कि शलैसे आकारासे 
उत्प इभा सर्वत्र विचरनेवाखा महान्‌ वायु सदा दी आकारे 

३ 


तिम , ~ ,. ` “` बले होनेसे समप 


भूत . क: : प यह नहीं समक्षना 
चा 1 भद “. मिमं रहनेवले वायुके 
समान, भर भगवान हैः , ` कवठ समन्नानेके लिय 


ह।र६ ` अध्यायमे भगवाः काह कि साछिक, राजस 
तामरट` ` मुश्से उत्पन्न शेते ह परन्तु वास्तव उनमें मँ ओर 
वेसु दीह (न तहं तेषुते मष ७।१२) 

अतिरिक्त किश्चिन्मात्र मी दूसरी वस्तु नहीं है (मत्तः 
परतरं ५ यत्‌ किश्चिएसिति शलजव ७।७); सव कुछ वाघुदेव ही 
है" (वापुदेषः सौभे ७ । १९); {स संसारदक्षका जैसा 
खरूप कहा है, वैसा यदौ (षिचारकाख्म ) पाया नदी जाता 
(न हपमस्वेह तथोपलभ्यते ) आदि वचनोंसे मायावादकी पुटि होती 
ह । एक परमत्माके अतिरिक्त ओर इछ दै दी नदीं । जो बु 
प्रतीत ह्येता है सो केवर मायामात्र है । 


इस तरह दोनों प्रकारके वादको न्यूनाधिकरूपसे समर्थन 
करनेवाले वचन गीताम मिरते हैँ । मेरी समक्षे मीता किसी 
वादविरोषकरा प्रतिपादन नहीं करती, वह किसी वादके तघ्वको 
समद्चानेके छि अवतसिति नहीं इई, वह तो सव बादोको समन्वय 
करके रखरःग्रापिके भिन्न भिन्न मार्ग बतछाती है | गीताम दोनों 
ही वर्दकि माननेवारछोके छिये पर्याप्त वचन मिरूते है, इससे 


, (३५) 


गीता समीके ठ्य उपयोगी है । अपने अपने मत भर अधिकार. 
के अनुसार गीताका अनुसरण कर भगवद्मापिके मार्गपर आरूढ 
हेना चये । 
(६) 
ज्ञानयोग आदि शब्दं का पृथक्‌ पृथक्‌ , 
अथे प्रयोग 


श्रीमद्भगवद्वीतामे कई शब्द देसे ह जिनका प्रसंगादुसार 
मिनन मिन अमि प्रयोग इं है । उदाहरणार्थ ज्ञान) योग, योगी, 
युक्त, भत्मा, ब्रह्म, अव्यक्त ओर अक्षरे कुछ मेद प्रमाणसहित 
बताये जाते है । एक एक अथके छि प्रमाणम विस्तार भयसे 
केवछ एक ही प्रसंगका अवर्तरण दिया जाता है} परन्तु देसे 
प्रसंग म्रत्येक अर्के व्यि एकाधिक या बहुतसे मिठ सकते टै- 

ज्ञान 

शानः श्व्दका रयोग गीताम ७ सात अधेमिं हज है नैसे- 

( १) तंलन्नान-अ० ४ । ३७.२८-इनभ ज्ञानफो 
सम्पूर्णं कमेकि मस करनेवाले अग्निक समान ओर अतुखनीय 
पवित्र ब्रतछाया है, जो तच्छक्नान ही हो सकता है | 

(८२) सास्यन्नान-अ० ३। २३-१समं सास्थनिष्ठमे स्पष्ट 
शान" शब्दका अयोग है । 


(३६) 


(३) प्रोकषन्नान-अ० १२। १२-दसमे ज्ञानकी अपेक्षा 
ध्यान शर कर्मफल-त्यागको श्रेष्ठ बतलाया टै, इसमे यद ज्ञान 
त्ञान नहीं होकर, परोकषक्ञान है । 

( ४ ) साषनन्नान-अ० १३। १ १-यह ज्ञान तच्छज्गानके 
अर्थरूप परमालाकी प्रातिभ देतु दै । इससे साधनज्ञान है । 

(५ ) विकेकन्नान-अ० १४। १७-यह सतोयुणसे उत्पन्न 
होनेवाख है, ससे व्त्रिकङ्ञान ह । 

(६) लौकिक ्नान-अ० १८। २१--ह ज्ञाने मयुष्य 
सव प्राणि्योमे भिन्न मिन्न माव देखता है, इसघ्यि यह राजस या 
किक ज्ञान है | 


(७ ) शाघननान-अ० १८ । ४२--३समे विज्ञान शब्द साथ 
रहन शीर त्रा्यणका खाभाविक धर्म होनेके कारण यह शा्ज्गान है । 
योग 
ध्ोगः, शन्द्का प्रयोग सात ७ भर्थेमि हआ है । 


(१) भगवत्‌-प्तिरूप योग-अ०६।२२-इसके पूवै शछेकमे 
परमानन्दकी प्राति ओर इसमं दुःखोका अत्यन्त अमाव बतराया 
गया है, इते यह्‌ योग परमात्मावी प्रातिका वाचक दै । 


(२) ध्यानयोग-अ० ६। १९-वायुरहित स्थानम स्थित 


८२७ ) 

दीपंककी ज्योतिके समान चित्तकी अप्यन्तः सिरता होनेके कारण 
यह ध्यानयोग ह | 

(३) निष्काम कर्मयोग-अ० २।४८-योगमे चितं 
होकर आसक्तिरहित हे तथा सिद्धि-असिद्धिमे समान बुद्धि दोकर 
कमेक करनेकी आज्ञा होनेसे यह निष्काम कर्मयोग है | 

(४ ) मगवत्‌-श्कतिर्य योग-अ० ९ | ५-दसमे आशवर्य- 
नके प्रमान दिखलनेका कारिण होनेसे यह शक्तिका वाचक है । 

(५) भकतियोग-अ० १४।२६-निरन्तर अन्यभिचां्‌- 
शहपरसे भजन करनेका उषे होनेसे यह भक्तियोग है । इसमे 
स्पष्ट ^क्तियोग' शब्द है । 
` (६) अषटक्गयोग-अ० ८। १२-पारणा शन्द साय होने 
तथा ,मन-इन्दियोके संयम करनेका उषे, होनेके साय दी 
भस्तं क प्राण. चद़ानेका उष्ेख ह्ोनेसे यह अष्टांगयोग है । 

( ७.) सास्ययोग-अ० १२। २४-इसमं सांस्ययोगका 
स्पष्ट शब्दस उव है। ` 

योगी 
धयोमी' शब्दका प्रयोग नौ ९ अर्थम हआ है । 
, , ¡ ८१ ) श्र-अ० १०। १७-भगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्बो- 

धन होनेसे ईश्रवाचक है । 


` (३८ ) 


(८२) गातमन्नार्ना-अ० ६।८ ज्ञान विक्ञान्मे वप्त ओर ` 
सर्णं शिरी भादिम समतायुक्त दोनेसे भतन्नानीका वाचक है । . 


(३) ्ञानी-मक्त-अ० १२। १४-परमात्मा्मे मन बुद्धि 
ठगनेवाखा होने तथा भद्भक्त का ॒विरेषण होनेसे ज्ञानीमक्तका 
वाचक है | 


(४ ) निष्काम कमयोर्या-अ० ५। ११ -भासक्तिको त्याग 
कर आात्मगुद्धिके वि कम करनेका कयन होनेसे निष्काम कर्मयोगी 
का वाचक है | 


(५ ) सास्ययो्गा-अ० ५।२४-अमेदरूपसे त्रह्की, 
प्राति इसका फल होनेके कारण यह सांर्थयोगीका वाचक हि! 


(६ ) भक्तियोर्या-अ०८।१४-अनन्यचित्तसे नित्य निरन्त 
भगवानके सरणका उष्ेख होनेसे यह भक्तियोगीका वाचक है ॥ 


(७ ) साषकयोया-अ० ६।४५-अनेक जन्पसंसिद्ध होने 
के अनन्तर ज्ञानवी प्रातिका उषे है, इसे यह साधकयोगीका , 
वाचक ह । 


(८) ध्यानयोग-अ० ६। १०-एकान्त स्थानम स्थित 
होकर मनको एकाप्र करके आत्माको परमात्मामे उगनेकी प्रेरण 
होनेसे यद ध्यानयोगीका चाचक है । 


( ३६ ) 


(९) प्रकाम कर्मयोर्या-अ० ८।२५-वापस लौयनेवालाः 
हनेसे यह सकाम कर्मयोगीका वाचक है । 


युक्त 
शुक्त दाब्दका प्रयोग सात ७ अर्थोमिं इजा है । 


( १ ) त्तज्ञानी--अ० ६। ८-ज्ञानविक्ञानसे ताता होमेसे 
यह्‌ तच्छज्ञानीका वाचक है | 


(२) निष्काम कर्मयोर्या-अ० ५। १२-क्मोका फल 
परमेश्चरके अर्पण करमेवाडा होनेसे यह निष्काम कर्मयोगीका 
वाचकं है | 

८३ ) पास्ययोगी-अ० ५।८-सव क्रियाओके होते रहने- 
पर कर्तापनके अमिमानका न रहना बतलाया जानेके कारण सांस्य- 
योगीका वाचकं है | 

(४ ) ध्यानयोर्या-अ० ६ | १८-वरा्मे किया हआ चित्तः 
परमात्माम सित हो जानेका उषे होनेसे यह ध्यानयोगीका 
वाचक है | 

(५) सयर्मी-अ०२। ६१-समस इन्दरयोका संयम करके. 
परमाल-परायण होनेसे यह सेयमीका वाचक है । 

(६) पंगोगूचक-अ० ७ । २२-श्रदधाके साथ संयोगः 
बतानेवाछ होमेसे यह संयोगसूचक है । 


(४०) 


(७ ) यथायोग्य व्यवहार-अ० ६। १७ -ययायोग्य आहार 
विहारं शयन ओर चेष्टा आदि उक्षणवाय होनेसे थह .. 
यथायोग्य भ्यवहारका धाचक्र ह | 


आस्पा 
(आत्मा शब्दा प्रयोग ग्यारह ११ अरथेमि इभ दै | 


८ १) पए्रमात्मा-अ० ३। १७-ज्तानीकी उसीमे प्रीति, 
उसी तृप्ति भौर उपमे सन्तु होनेके कारण परमासाका वाचक है । 


(२ ) ईशरर-अ० १० । २०-सव मूतेकि इदमे खित 
होनेसे ईदवरका वाचक है । 


(३) शद्धषेतन-अ० १३। २९-अकतौ दोनेसे इद्ध 
चेतनका वाचक है । 


८४ ) एरमेखरकष स्रूप-अ० ७ { १८-ज्ञनीको अपना 
आत्मा वतछनिके कारण वह स्वरूप दी समन्ना जाता है । इससे 
सखरूपका वाचक है । 


.( ५) प्रमेखरकर साकारस्वस्य-अ० ४! ७-अवताररूप- 
से प्रकट होनेका उदे रमसे सयुण स्वरूपका वाचक है । . 


(६ ) जविात्मा-अ० १६ । २१-अघोगतिमे  जानेका 
चरणन होनेसे जीवात्माका वाचक है ! ` 


(४१९) 
(७) बुदि-अ० १३ । २४ (आत्मना ) ध्यान्के द्वार 
_इदथमे परमात्माको देखनेका वर्णन है, यह देखना बुद्धिस ही 
होता है ¡ अतः यह दुद्धिका वाचक है । 

(८) अन्त.करणु-अ० १८ । ५१-३समे ।आत्मानम्‌ 
नियम्य यानी आसाको वराम करनेका उष्टेव होनेसे यह अन्तः- 
चरणका वाचक है । 

(९) हदय-अ० १५। ११ “तन्तो योगिने 
पर्यन्त्यातमन्यवस्थितम्‌ › 'योगीजनः अपने आत्पामे स्थित हए इस 
आत्माको यत्त फते हए ही तत्वसे जानते है । आता हृदयम सितं 
होता है, भतः यट यह ( आतमनि ) हदयका वाचक है । 

(१०) श्ररीर-भ०६।३२ "गत्मीपम्येनः अपनी 
सादयता टक्षित होनेके कारण यँ आत्मा शरीरका वाचक है । 

( ११) पिजवाचकर -अ० ६) ५- आत्मा ही अत्मिकां भिने 

ओर आस्मा ही आत्माका शद है, रसा उषेख रहमेसे यह निज 
चाचक हे | 
न्रद्म 
श्रहन' शब्दकां प्रयोग सात ७अर्ीमि इभा है । 
( १ › परमासा-अ० ७। २९-भगवानूकै शरण होकर 


(४२) 
जरा-मरणसे छ्ुटनेके छिये यत्न कनेबाले व्रको जानते है पा 
कथन होनेसे यदौ परमात्माका वाचक दै } 


(२ ) श्र-अ० ५।१०-सव करम ब्रह्मे अर्पण केलेका 
उद्ेख नेसे यहं ईवरका वाचक है । 


८३ ) ्कृति-अ० १४।४-मदत्‌ विरेषण होनेसेप्रकृति- 
का वाचक है| 

(८४ ) व्ह्मा-अ० ८ | १७-काठकी अवधिवाा होनेसे 
यौ श्रहय शाब्द ब्रहमाका वाचक है | 


(५) जक्ार-अ० ८।१३ (एकाक्षर विदेषण होने ओर 
उच्चारण विये जानेवाखा होनेसे ओंकारका वाचक है । 

(६ ) वेद-अ० ३।१५ ( पूरवा्षं ) कर्मेकी उदक्तिका 
कारण होनेसे वेदका वाचक है | 


(७) प्रमषाम-अ० ८। २४-शुष्ट-माणसे प्रात हनेवल 
होमेसे परम धामका वाचक है । 
अव्यक्त 
“अव्यक्त शब्दका प्रयोग तीन २ अमं इभ है । 


(१) परमासा-अ० १२। १-अक्षर विरेषण होनेसे 
परमात्माका वाचक है । 


(४३) 
( २) बरुदतेतन-अ० २।२१५ स्पष्ट है| 
(३) श्रहृति-अ० १२।५ स्ष्ट है । 
अक्षर 
“अक्षर शब्दका भ्रयोग चार % अरथेमिं हआ है । 


( १ ) प्रमात्मा-अ० ८। ३-त्रहमका विरोषण होनेसे 
परमात्माका वाचक है | 


८२) जीवात्मा-अ० १५। १६- कूट विरेषण होने 
ओर अगले शोकम उत्तम पुरुष परमात्माका अन्य रूपसे उठेल 
होनेते यह जीवात्माका वाचक है । 


(२) ओोकार-अ० ८।११ स्पष्ट है। 
( ४ ) वर्ण-भ० १०।३३ स्पष्ट है | 


% रिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तश्सव्‌ टरिः > तत्सत्‌ ¢ 








गौता के पनी चाधि, 


---+%=--- । 
"गोता समकमेका पुकमाश्र उपाय उसे पढना श्र बार-बार 
पते रहना, हदयक्षम करना शौर मनम षार करना ह , पसे # 
द स्छति.पदलपर शरमिरूपते अवित हो जाय । पाको चाषे कि 
“आरभे हौ भीताको सममे था इसे शाकी गाई पानेकी 
चे न के , केवल मरिर्कदारा उते सममनेकी चे कोदकर भरपन 
मनयो उक आलम लगाध रत रौर निरत उक षयोन.कर 
उसके परक पष्क अनन वरे, मिसे कि वह उसके भन्तःकररमे 
स जाय । पिर धीरे-धीरे वह भ्न्तःकरणसे इद्धि (अकिषक) म पटुक ` 
पाठको पक नेगी शरौ उसके विवरमं भोयो क उस 
आदरणको बदल देगी । दखते शीघ्र ्ी उसके विचार ` तथा कमं ` 
स्वयमेय ही गीपाङे श्रसुखार हेमे क्गेगे ! --दल्डिन पडषडे सैन 
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